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चन्दन यादव 
चित्र: अतनु राय 


ताऊ ते ताऊ ते 

किते किते से आऊ ते 
पानी नचो समन्दर में 
इत्ते बल क्‍यों खाऊ ते 
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दुकानदार ने गुड़िया दिखाई मुनिया निकल पड़ी, 


गोरी गुड़िया, सुनहरे बाल रस्ते में फैज़ल मिला कं ्ं ' श - जब 
नीली आँखें, गुलाबी गाल। वो मटके बना रहा था 44 |; 8 (000 ५ ह " 

ओफ्फो, यह नहीं, उससे थोड़ी मिट्टी लेकर ९७, ४/ ११ # ०) 
मुनिया-सी गुड़िया |” वो पहुँची कुसुम चाची के खेत। 0७/7/४५॥, ट 
ओफ्फो मुनिया, “मुझे सूरजमुखी के दो बीज दे दो।” 

गुड़िया ऐसी ही होती है।” मुनिया मिट्टी और बीज लेकर 


पहुँची सक्‍कु के घर “मुझे काली ऊन दे दो।” 

सकक्‍्कु दरी बुन रही थी। फिर मुनिया ने 

भूरी मिट॒टी की गुड़िया बनाई, 
सूरजमुखी के बीज की आँखें लगाईं | 
काली ऊन से बाल बनाए। 
यह देखो मुनिया-सी >- 
एकदम अपनी दुनिया-सी 


जा ॥ 7 ७ # छाए 8 
हक पल कक ०-ममकन 


नेहा सिंह 


चित्र: तापोशी घोषाल मनिधा की 
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ऊंचा पहाड़ किसका है? 


>> 


अंपो,कियेकी है. ' & ८> ८) 5 याक का 
और 
' ५ 
जनितिक 2. (४ हम सब का 


अर्हत तिवारी, पहली, बंगलूरू 
चित्र: वसुन्धरा अरोड़ा 


बहती नदी किसकी है? 


मछली की 
और 
हम सब की हि 
" 0 
छः. 
विशाल समुद्र किसका है? 
शार्क का 
74/0/4 80 :/ हम सब " छ 
हर शक कुत्ते फरवरी की 


बजाय मार्च में ज़्यादा 


क्यों भौंकते हैं? जाई 


जी 


| 
८ 


बे. << ६2 
चमकती झील किसकी है? ७ २८ ्ँ - के 29 ० «< ई- | 
मगर की कि जब्श्य् 6 
और ४ क हि / सुन्दर फूल किसका है? 
- हम सब की हि : 5 कक तितली का 
हम सब का 


घना जंगल किसका है? 
हिरण का 

और 

हम सब का 


अद्भुत धरती किसकी है? 
खरगोश की 
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हे मेनेउस कई बार आसमान में 
हर है पु >2 उड़ते देखा है। जब चाहे रंग र्का 
पे है) बदल लेती है। कभी लाल “कौर कि है रे 
जज 7] दिखेगी तो अगले दिन पीली। चित्र: अमृता । डायरी पर नि 
४ एक बार मैं उसके पास गया। ४ छठ५ ः छ ० 3] भ 4 


३ 
मेरा पंख कट गया था। तब से के रे [ 
मैं उससे दूर ही रहता हूँ। शस््ल्न्चर 
उस दिन मैं पेड़ पर बैठा था। 
वो भी वहाँ आ गई। मैंने देखा 


हक उसका ना पेट है ना चोंच। पेट पसपा 
न होना कितना अच्छा है। भूख है 

मैरी बहन मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बचपन में न लगे तो कितने मज़े। पर 

मुझे चोट लग जाने पर वो दीवारों से चोंच नहीं है सोचकर मुझे बहुत 

लड़ पड़ती थी। मुझे अपने साथ हर दुख हुआ। मैं कहना चाहता था 

जगह ले जाती थी। खाना खिलाती कि तुम उड़ती हो तो अच्छी 

थी | कभी मम्मी की डॉट से बचाने के लगती हो। मगर चुप रहा। मैं 

लिए मेरे साथ छुप जाती थी। उसका दिल नहीं दुखाना 

हम अब जितना मर्ज़ी लड़ाई कर लें, चाहता था। 

हममें से कोई न कोई दूसरे को मना छ ७००७ हट <्छ, 

ही लेता है। हमें एक-दूसरे के सारे विन 8 िकलब 9 ब्क 

सीक्रेट पता रहते हैं। ड्छ ध् 
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४325 
चूल्हे पर रोटी फूली है 
लप-लप नाची खूब ज़ुबान 


गमले में बेला फूला है सोमवर में ऐसा क्भाहे, 
खुशबू फैली आलीशान जिज्नप्ने तेश हल बुरा हैं ? 


पिचका गुब्बारा फूला 

देखो कितना खुश रिज़वान 
साँस फूलने पर बैठा है 
अपने खेत में एक किसान 


चन्दन यादव 
चित्र: प्रोइति रॉय 


रा , मीना, पप्पू, नन्‍दू और फातिमा लुका-छिपी खेल 
रहे थे | 

जब सब छिप गए तो फातिमा ने आवाज़ लगाई, “मैं 
आ रही हूँ...” 

तभी फातिमा की अम्मी लपककर उसके पास पहुँच 
गई, “तू यहाँ है और मैं तुझे उधर देख रही थी। चल 
आज तुझे मैं नहलाऊँगी। अपनी पीठ देख |? 

“अम्मी पर मेरी दाम है।” 

“अभी तू चल। नहाकर खेल लेना।? 

“पर सबको बता तो दूँ।” 

“अम्मी न मानी और उसे घसीटते हुए घर ले गई।” 
इधर सब छिपे रहे | 
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राधा घास की ढेरी में। 

नन्‍्दू कण्डे रखने की छपरी में । 

मीना आम के पेड़ पर | 

पप्पू भैंसों को चारा देने की नाँद में | 

देर तक फातिमा की आवाज़ नहीं आई। तो 
धीरे-धीरे चारों बाहर निकले | 

वे आम के नीचे बने चबूतरे पर बैठ गए। वहीं 
पर फातिमा का घर था। अचानक वो निकली 
और चारों को धप्पा कर दिया। फिर ताली 
बजाती हुई चीखी, शुक्रिया अम्मी |” 


(इस कहानी को कोर्ड नाम दो ॥/ 
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54 


है 


एकबार एक मेंढक होता था। उसके 
दाँत हमेशा गन्दे और काले रहते थे। 
वो मक्खियाँ बहुत खाता था, शायद 
इसीलिए | वो चॉकलेट भी खाता था। 
उसे दो चॉकलेट के बीच दो-चार 
मक्खियाँ रखकर खाना पसन्द था। 
वह इसे मक्खी सेंडविच कहता था। 


फ्रांत्स होलर, निकोलाउस हाइडलबाख 


एक दिन मेंढक के दाँत में ज़बरदस्त 
दर्द हुआ। वह डॉक्टर के पास गया। 
डॉक्टर ने उसके मुँह में झाँक कर 
पूछा, “तुम मक्खी खाते हो?” 
का, 

“और चॉकलेट भी ?” 


कै. कुकी स है 


मेंढक ने शरमाते हुए हाँ में सिर 
हिलाया | डॉक्टर ने उसे एक लाल 
धारियों वाला सफेद टूथपेस्ट दिया। 
“हर बार खाने के बाद इससे दाँत 
साफ करना।7 
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मेंढक को टूथपेस्ट बहुत पसन्द आया। 
अब वह मकक्‍खी सेंडविच में टूथपेस्ट 
लगाकर खाने लगा। इससे मेंढक को 
कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टे एक-एक 
कर उसके सारे दाँत झड़ गए | 

“क्या कहा? मेंढक' के दाँत ही नहीं 
हॉकी 

“सही कहा। अब नहीं होते।” 


(गेरी बड़ी किताब से साभार। इसे 


वाणी प्रकाशन ने छापा है। मौका 
मिले तो ज़रूर पढ़ना॥) 


>बड 
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हैंके सुल्तान ने मुनादी करवाई कि 
शहर के कौओं की गिनती करनी है। 
जो भी इस काम को सही से करेगा 
उसे भारी ईनाम दिया जाएगा। यह 
सुनकर हाजी शराफत अली दरबार में 
जा पहुँचा। उसने सुल्तान के सामने 
अदब से सिर झुकाते हुए कहा, 
“हुज़्र की इजाज़त हो तो बन्दा 
कौओं की सही-सही गिनती कर 
सकता है।” 

“सोच लो। गिनने में कोई गलती हुई 
तो सज़ा मिलेगी |” सुल्तान ने कहा । 
हाजी बोला, “कौओं से हो तो हो। 
मुझसे तो नहीं होगी।” 

तीन दिन बाद हाजी दरबार में आया 
और बोला कि नगर में 74824 कौए 
हैं| 

“इससे कम हुए तो?” सुल्तान बोले 


हम 
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हाजी बोला, “हो सकता है। कौए 
दूसरे शहर में अपने रिश्तेदारों के यहाँ 
जाते रहते हैं।” 

“और ज़्यादा हुए तो? 

“सुल्तान, दूसरे शहर के कौए यहाँ ॥ “ 
मेहमानी में आते भी रहते हैं।” स्‍*(व्णणणाक हैं. 2 । ४८2: 22% 03 


5 ८८2; 


(] ४ 4 >५ 
६ हि / 2 हे “८€- 
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के 
सच क 


फ /” 
«7, - कै है कर - 
# 47.52 ४७. ५ 


[| शक 4 
#॥ ५] 
” 
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े 
हि 
हे 


रय, 


चित्र: द्युति मित्तल 


गलती 
कीओं क हर न 
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मे अभी-अभी पैदा हुई 
हूँ। दो महीने पहले 
मेरी माँ यहाँ आई थी। 
रेत में एक गड्ढा 
खोदा था। उसमें अण्डे 
दिए थे। गड्ढे को 
मिट्टी से ढँक समुद्र में 
लौट गई थी। 


तैयार होने पर हम सब 
अण्डे से निकले। धीरे-धीरे 
मिट॒टी हटाई। गड्ढे से 
निकलने में तीन-चार दिन 
लग गए। रात में हम बाहर 
निकले। चाँदनी पानी पर 
तैर रही थी। उसी का 
पीछा करते हुए हम समुद्र 
की ओर चल दिए। 

इस रास्ते कई खतरे हैं। 
मछुआरों के जाल बिछे हैं। 
समुद्र किनारे छोटे-बड़े 
जानवर हमारे इन्तज़ार में 
हैं। आसमान के पक्षियों की 
नज़र हम पर है। हमें जैसे 
भी हो समुद्र तक पहुँचना 
है। कई बार किनारे के 
घरों-होटलों की रोशनी हमें 
भटका लेती है। 
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हम उसकी दिशा में चले 
जाते हैं। हममें से बहुत 
कम समद्र तक पहुँच पाते 
हैं॥ 

मेरे भाई तो अब इस समुद्री 
तट पर कभी वापस नहीं 
लौटेंगे। पर मैं लौटूँगी | 
जब बड़ी हो जाऊँगी। तो 
अण्डे देने यहीं कहीं 
आऊँगी। दस-पन्द्रह साल 
बाद | मिलना हो तो इसी 
किनारे पर आ जाना! 
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जमना 


<...! हा हू अंक 3 वर्ष 6, अगस्त - सितम्बर, 202। चहल 
भ्प् ५ बट 
ह। न 
का 2 
्ऊ हि 


सर्दी से कुल्फी जम जाए तो धूप बचाती है। 


बहुत कमाए। रौब जमाए। 
रौब जमाकर कुल्फी खाए। हाए हाए। 


सहयोग: रश्मि कुमार 
चित्र: प्रिया कुरियन 


अंगद कुल्फी सेंटर 


श््े ५ 


अंगद बैंक 2 
ः धार जमाएगा तो कमाएगा। 
किताबों में | थीं। 
भीड़ जम 
र्ड, 


७ 


उन पर धूल जमा थी। 


है र ह 
त् 
। 
“५ 
हक 


पानी जमकर बरसा 


चकका जाम हुआ | मगर बर्फ नहीं गिरी | 


गैराज वाले ने सुना 
तो मुस्करा उठा। 
20 


27 
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सुशील शुक्ल 
चित्र: एलन शॉ 


तू इसको अच्छी कहता है 
पर साइकिल तो ये खटारा है 
चल मार के आजा दो चक्कर 
क्यों खाली पीली पटारा है 
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गमले में जब बोया पुदीना 
माथे पर सज गया पसीना 
तितली प्यारी उड़कर आई 
बूँद पर अपनी स्ट्रॉ लगाई 
एक सुड़की ले, बोली - सच्ची न की 
अ्रद्धा थवाइत 
गज़ब है यह नमकीन लस्सी पिजः आदिता पंझित 
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हय,देखो तो जश 


अशोक भौमिक 


अह बचि+ अल्फ्रेड सिस्ले का है। 
इसे उन्होंने नाम दिया है - 
जंगल के छोर पर नहर के 
किनारे विश्राम । 
आसमान नीला है और बाकी 
जंगल का हिस्सा हरा है। 
क्या सब हरे एक से हैं? 
नज़दीक के पेड़ का हरा रंग 
और दूर के पेड़ों के हरे रंग 
अलग हैं? 
घास पर पेड़ों की परछाई का 
हरा रंग देखो | और जहाँ धूप 
है वहाँ का हरा रंग देखो। 
यह चित्र: कैनवास पर तेल 
रंग / 29 इंच लम्बा और 32 
इंच चौड़ा 
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चित्र: एलन शॉ 
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रुकमणि बनर्जी 


“एक खेल खेलते हैं। मैं एक अक्षर 
बोलूँगी। तुम उस अक्षर के शब्द 
बोलना |” दीदी बोलीं | 


“हाँ हॉ।” बच्चे बोले | 
“*क से क्राका, क से ककरडी , क से कऊम्बत ।” बच्चे चीखे | 
“मिमी बोलो क से?” दीदी बोलीं । 

“मऊ मिमी बोली | 


“नहीं, नहीं, क से कहना है।” बच्चे चिल्‍्लाए। 


के ले से?” दीदी बोलीं। 


“ल से लस्सी। 
ल से >म्जा | 
ल से वाल | 

ले गए 


७ ल 5 ही 
“5ठमऊ्ल ! मिमी बोली। 


ह [8 से?” दीदी बोलीं | 


“पपीता , पानी, पापा ।” 
“टुमऋू |” मिमी बोली। 


अंक 3 वर्ष 6, अगस्त - सितम्बर, 202॥ च््वूली 


ह है से?” दीदी बोलीं। 


सबने मिमी की तरफ देखा। आक 

और चिल्लाए, प्‌ ) 

८८ से 99 > 49 3 
डसे ठुमऊू । 3 छा है 
मिमी खूब मुस्कराई पिखज + आओ. 
और बटफली, 

श््ड से ट्फली, ॥/० 


हू 


कक 


$ृ 
*; 
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आर पंखा छत पर डेंगे डैंगे 
॥ 8 की बजाए सीधा च्न्‍्ता . 
एक घण्हे में कितनी वर परँचता ? 
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